गुरू की पहचान और भगवान की पहचान 1 समान वो शब्दों के द्वारा न समझाया जा सकता है
और न माइक बुद्धि से उसे पकड़ सकता है कोई वो तो जब कोई श्रद्धालु जिद्यातु कृपा
पात्र हो और वो सब से ही कृपा कर दे तो कोई पहचान सकता है मुश्किल बहुत मुश्किल से
सम्भव है जार पिते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य किया मुद्रा बिगेनबुझैगौरांग
महाप्रभु ने कहा जिसके हृदय में दिब्बप्रेमबैनी भगवत प्राप्ति वाला प्रेम द हो
जाता है वास्तविक बन जाता है उसकी कोई भी चीज सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते भगवत
रसिक रसिक की बातें रसिक बिना खूब समझ सके न संत की बात संत ही समझ सकता है मनुष्य
तो माइक बुद्धि वाला है वो माइक बुद्धि से कैसे समझेगा 1 आइडिया से लोग संत को
पकड़ते हैं इसके अंदर भगवत प्रेम हैं भगवान के प्रति आठों सात्विक भाव उदय होते
हैं और उसको शास्त्र वेद का वास्तविक तबपकद्यागभी है तो आइडिया से ऐसे जो संतों को
पकड़ते हैं फिर सत्संग करते करते गहराई में जाते जाते अनुभव होने लगता है ऐसे
बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकते भर्ती करता है उसके बाद भी बहुत बधाई जाती है तो
भर्ती में बाधा नहीं आती कोई बाधा तो प्रारंभ के कारण आती है और कुछ अपनी गलती से
आती है वो तो हमेशा आती रहती है भक्ति करें तो न करें तो भक्ति बाधा को समाप्त
करती है वो बाधा बुलाती नहीं है क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान की होती है और भगवान
भक्त की हेल्प करता है उल्टा नहीं करता लेकिन वादा वादा तो यह संस्कार के कारण भी
आती रहती है बड़े बड़े सिद्ध महा पुरुषों के ऊपर आती है नहीं महाराज कहते हैं माया
माया भगवान की माया उसको या को तो भक्ति भगाती है माया आती भाती नहीं है माया की
हिम्मत है अनि ते ते डरपत यह माया भगवान की भक्ति करने वालों से तो कांपती है माया
माया वाया हीं आती है लेकिन प्रारभ अगर है कोई खराब तो वो आता है साधक पर भी आता
है सिद्ध पर भी आता है और यह सोचना एकदम गलत है कि भक्ति करने वाले के लिए बाधा
आती है की भक्ति न करें अरे भगवान भक्ति करना चाहते हैं वो क्यों रोकेंगे और उनकी
नौकरानी माया उसकी हिम्मत है बिल जमा नया जसथातमीछापखेमुया भक्ति के आगे तो माया
खड़ी नहीं हो सकती उसकी हिम्मत नहीं है भक्त को तो भगवान प्राण देने को तैयार हैं
उनके पीछे पीछे चलते हैं वहाँ माया माया क्या है साधक हैं अभी अभी पूरा वक्त नहीं
हुआ है तो भी बिगन बाधा भक्ति से हटती है आती नहीं ये कभी स्वप्न में न सोचना कोई
भी बिगन आता भी है तो भक्ति उसका मुकाबला करती है भगवान से आपका प्यार है और कोई
नुकसान हो गया आपका धन का या कोई बीमार हो गया घर में तो वो भक्ति आपको इतनी शक्ति
देती है कि उसकी फीलिंग कम होती है नहीं के बराबर होती है उल्टा नहीं होता ऐसा कभी
नहीं होता भगवान तो भक्त का युग के बाद करते हैं भक्त के अंडर में होते हैं वहाँ
बाधा क्या आए पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है
